हे 500 का | 
उमा गोल्ड कवरिंग वर्क्स 


उमा महछू,  ::  मछछीपट्नम 
उम्रा गोल्ड कवरिंग वर्क्स पोष्टाफिस 


असली पोने की चादर छोदे पर चिफ्छकर ((30!त 8॥66 
एशतातठ्र भा 66%) बताई गई हैं । ज्ञो इसके प्रतिकूक सिद् 
करेंगे उन्हें 0()()/ का हनाम दिया जाएगा | इसारी बनाई इर चीज़ 
की धव्यांकंग पर 'उम्रा' अ॑ग्ेजी में छिल्ा रहता हैं। पेखलाक कह | 
व्कीदिप । सुतारी, अमकीली, वस साक्क तक गार॑ंटी। 
आभाजमाने घाले उमा गानों को तेजाक में छुवों दें तो पांच ही 
मिनट में सोने को आदर निकक आाती है । इस तरह 
आजमाकर बहुत से कोगों ने हमें प्रमाण-पत्ष॒ दिए 
हैं। 000 हिल्ननों की क्‍्याटझाग निःशुल्क मेंजी जाएगी। अन्‍य 
है लिए पैशों के किए. क्यरारकाग फे सूल्यों पर 27% अधिक। 
७६४४ ४४0 .प., ए. चीजों की वी. पी. का मुख्य सिर्फ 0-5-0 होगा। 
रेलीप्राम - 'उमा' मछलीपटनम 


पुष्पा 
( अंग्रेज़ी ) 
बच्चों का अपना मासिक पत्र | 


॥$. 
साजजकन-जी जारी 
अखिल हिंद-बालक-संघ के द्वारा प्रकाशित | 


झिक्षा भीर सनोरंजन के छिएु पुष्पा के आइक बन जाहुए। 


वार्षिक चंदा ३) 


शा 


कार्याहृय ; 
“गुलिस्तान ” 


खार, बंबई, २१, 


चार भाषाओं में चन्दामामा 


माँ-बच्चों के छिए एक सचित मासिक फत्त 

९५ 
। मीठी कहानियाँ, मनोरैजक व्यंग्य-खित्र, झुम्दर 
कषिताएँ, पहेलियाँ और तरह तरद के छलेण | 

हिन्दी 

तेलुगू 

तमिल 

कुन्नढ 

भाषाओं में प्रकाशित होता है | 
पृछ प्रति का दाम ॥७) 


एक साकझ का चन्दा ४॥) 
दो साक्त का कन्‍दा ८) 


अगर आप खाहते हैं फि घल्दामामा आप को हर प्रहीने 
नियम से मिलता रहे तो चन्दामामा के भ्राइक वन जाइए । 


है 


चन्दामामा पब्लिकेषन्स 


पो. वा, १६८६ ४ मद्रास-१, 


'अियानाओ था 


(६०0 ६णाढार जद एलाॉतफलत !949 


चन्दामामा (हिन्दी) के लिए हे 
एजण्ट चाहिए । 
0 
क्यों का सुन्दर सचित्र मासिक पत्र जो हा्थों-हाथ बिक जाता है | 
फ्जण्टों को २५५ कप्मीह्ान दिया जाएगा | 
सभी बडे शहरों भोर गाँबों में एजण्ट चादिए । 
आज ही कछिखिए: 
व्यवस्थापक 
' सन्दामामा ! 
३७, आजारप्पन स्वीट, मजाल्त--१. 


चन्दामामा समूह के पत्रों में विज्ञापन देकर फायदा उठाइए | 
हर महीने खार भाषाओं में कुछ ४५००० प्रतिया खप्ती हैं। 


सारे भारतवर्ष में अगर आप अपने चीज़ों की बिक्री 
बढ़ाना चाहते हैं तो चन्दामामा में विज्ञापन दीमिए | 


भारत की व्यापारिक एकता का प्रसिनिधि 
चन्दामामा 
विषरण के किए 
विशापन-विभाग के व्यवस्थापक को 
जाज ही छिखिए । 


ग्राहकों और एजेंटों को 
एक सुचना 

चन्वामामा का पहुछा अछ्ू १५ अगज्त को 
मिकछा था | छेकिन वह सितम्बर का आह] 
ही था। हमारी सन्ी पत्षिकादँ हर महीने 
की पदछी तारीख को ही भिकर जाती हैं। 
| इसलिए हम चाहते हैं कि हिन्दी अन्दामासा 
हु भी पदछी को ही मिकले | आशो से ऐसा 
प्रकडी ५ | ही होगा | हम आहकों और पृजण्डों से 
है धर्धमान की विश्ित्र यात्रा .. १३ ९ 


| जआपेगा करते हैं कि वे अन्दामामा फे लगत्त 
$ पिता का ध्यार »«« रे 6 क्‍ १५वीं के जह को ही सितम्बर का भक्ू माल 
? निराछा त्याग ल्‍« रे. कें। इस तरह सभी आइकों के अप्दे 
: घास और पतोह की कट्दानी - २९ 4॥| | सित्तस्पर से घुरू होंगे। इससे ग्राइकों और | 
४ जी की रोटी “** घे५ | पजष्डों को जो कुछ भसुविधा हुईं दो. 
$ सब में ग्रद्म है! “« दे 8।। | उसके छिप हम क्षम्ता-प्रार्थी हैं। | | 
# 'लू डाल डाल में पात पात' -- ३९ « 3 35_ - 


जनक, 


0 क्या चाहिए! ..« ४५ ह।। 

# बगुला भोर बेदर न | | 
५ बच्चों फी देख-भाल ५ 

४ विज्ञान के करिश्मे 

५ पक चाज़ीगर 

$ खन्दामामा पहेली 


2 इनके अलावा, मन वहलाने चाल्टी 
$% पह्देलियाँ, सुन्दर रैंगीले चित्र, ८ 
है छोर भी अनेक प्रफार फ्री १ 
# विशेषताएँ हैं । ; 


छ.+ ७. बालामत 

डोग्रे बालाम 
| कमजोर क्यों को ताकत देता है और 
, अँतुरिया निकछते समपष होनेवाक्ले दस्त 
रोक देता है । धह बच्चों को सबक 

जीर स्वस्थ घमाता है । 


बन्दामामा कार्याठ्य 


पोस्ट वाफस जे७ १६८६ 
मद्रास-१ 


हिन्दी संसार में ' चन्दामामा ' का जो स्वागत हुआ उप के लिए 
हम अपने पाठकों को धन्यवाद देते हैं। साहित्पिकों तथा 
पत्र-पत्रिकाओं से हमें जो प्रोत्साइन मिला है उसके लिए इस ऋतज्ञ हैं। 

* ऋन्दामामा ” को देख कर संतोष प्रगट करते हुए बच्चों के बहुत 
से पत्र हमारे पास आए | पढ़ कर हमें बहुत खुशी हुई | वे हमारे भ्रम 
फ्री सफलता उक्ति करते हैं। इससे अधिक हमें ओर क्या चाहिए ? 

हम “ चन्दामामा' को आगे-आगे और भी सुन्दर, रोचक और 
मन-मोहक बनाने का ग्रयत्न करेंगे। पाठकों जोर हितेषियों के मन में 
हमने जो आज्ञा जगाई है उसे भरसक पूरी करेंगे। अगर हमारे पाठक 
ओर श्लुभाकांध्षी योग्य खचनाएँ देफर इस काम में हमारी सहायता फरेंगे 
तो इम उनके बड़े आमारी रहेंगे । 


कछआ ओर छोमडी 


किसी ताल की गहराई में 

कछुआ एक रहा करता ; 

बैंठे-बैठे ऊन गया मन 

जप उस बेचारे का इक दिन, 

वाल किनारे एसी धरती 

पर पहुँचा चलता फिरता | 
भूली भटकी एक लोमडी 
वहाँ कहीं से आ निकली, 
उस कलुए को देख झपट कर 
यह दबोच बेटी, खप्पर पर 
खट खट दांत लडाए नाहक, 
उस की आश्रा नहीं फली । 

हार मान कर उसने पूछा- 

' क्यों जी, ऐ कछुए महराज ! 

मुश्किल हें तुमकों खा जाना 

ज्यों लोहे के चने चप्ाना ! 

कछुआ बोला-“घूम पृप में 

धोड़ा उस गया हूँ आज | 
वनिक भिगो दो तो पानी में 
मालपुए सा बन जाऊँ।! 
कड़ा लोमड़ी ने-' अच्छा जी ; 
रहने दो अपनी चालाकी, 
इतनी पृदूधू में नहीं कि जो 
तेरे चफमे में आऊँ ! ! 


] पैरागी | 


कछुआ यो ठा-' अपने पते 

म्रप्न पर घा दावे रहना ! 

फिर में किघर खिसक पाऊँगा ! 
कैसे तुम को धोखा देगा ?! 
कहा लोमड़ी ने अपने मन 


में-- सच हैं इस का कहना / ! & >> ्र5 न कलटस 
उस ने त्यों ही किया और फिर २० पल 5 पी: ५ >क< 
' क्यों जी ? बोलो तो, अप तक तुम 
क्या हो पाए नहीं प्रुलायम 
'बोडी क्र रू गई है जो | ' 


धीरे से बोड़ा कठुआ | 

4 अपना पँजा जए हटा लो 

तो वह दो जाए पूरी ! 

कद्ा लोमडी ने मन में हैस-- 

' कुल्ुएं का कहना सच है !” वस, 

पैज़ों हट लिया, कछुए की 

दूर हुई से मजबूरी | 
सखिसक गया गहरे पानी में, 
रही लोमडी पछताती-- 
बोलो तो, प्यारे बच्चो सब्र ! 
क्या सीखा इससे तुमने अब ? 
सुन लो, सद्या वेवफूफों के 
पर पर ही बिपदा आती ! 


ऊपर देखो! ६ नायें हैं । सभी देखने! में एक सी लणती हैं, 
छेकित बास्तव में नहीं हैं । दो नाषों में थोडा फ़रक है । 
बाकी चारों एक सी हैं। जरा यताओ तो देखें कि फ़र्फ बाली 
ताथें कौन सी हैं ? अगर त बता सको तो ५६-थाँ पृष्ठ देशो । 


कूहते दें कि किसी जमाने में एक बडी ही 

मुन्दर छड़की थी | वह सूत निकालना 
और बुनना यहुत अच्छी तरह जानती थी | 
उस का निकाछा हुआ सूत बहुत महीन होता 
भा। सबेरे की हल्की घृप में जो सतरँगी 
किरणें छिपी रहती हैं उन से भी महीन था 
बह सूत; और फोमछ इतना था कि शिरिस 
फूछ भी उस की बराबरी न कर सकता था । 

और वह बुनती कितना सुन्दर भरी ! 
उसका निम्न हुआ सूत दुनिया भर में 
मशहूर था । सच पूछा जाय तो उप्त जमाने 
में कोई भी उस की तरह न सूत निकाल 
सकता और न बुन सकता बा | 

जब वह करणे पर बुनने बैठती तो उस की 
झोमा का क्या कहना ! वृर-दूर के देशों से 
छोग उस का बुनना देखने जाते थे | उस के 
बुने हुए कपड़ों पर ऐसे सुंदर बेरू-बूटे कहे 
रहते कि देखने-बाले दैग रह जाते। जब 


बह कपड़ों पर बेल-बूटे जौर फ़छ-फूछ का़ृती 
तो वितलियोँ उनको देख अम में पड़ जातीं 
और उन कपड़ों पर आकर बैठ जाती | छोंग 
खड़े-खड़े देखते ओर कट्ठते-वाह | भई ! 
बाह | वयां अच्छा बुनती है ! यह जरुर 
कोई देवी है जिसने किसी श्ञाप - के कारण 
घरती पर जन्म लिया हैं ।' 

उस के बुने हुए कपड़ों की ऐसी घूम थी 
कि महारानियाँ भी उस के घर आती जौर 
कपड़ा करपे पर से उतारने के पहले ही. 
खरीद ले जातीं | उस के दरवाजे पर हमेशा 
गादफों की भीड़ छगी रहती थी । 

इस तरह उस लड़की को बहुत धन 
मिलने छगा। कुछ ही दिनों में कह बड़ी 
अमीर बने गई। लेकिन ज्यों-ज्यों घन बढ़ता 
गया स्यों-त्यों उप्र पमंड भी | 

एक दिन एक पड़ोसिन उस को कपड़ा 
बुनना देखने आई और उस की चतुरता देख 


गिरिजा 


उस लड़की के पिता ने, जो वहीं बैठे 
हुए थे, समझा कर कहा--बेटी ! ऐसी 
बातें नहीं करनी चाहिएँ। कहीं देबी को 
क्रोध आं गग्रा तो फिर तुझ से क्‍या करते 
बनेगा ?”' 

लेकिन उस घर्मंडिन नें और भी अकड़ फर्‌ 
कृहां--' पिताजी ! आप भी ऐसा क्‍यों कहते 


5 कई हें ! अगर सरस्वती यहाँ होती और मुझ से 


बुनने में होड छूगाती तो फिर पत्ता चछ जाता 


22% 4 फल फि कोन किससे बहकर है !! 


वह चकित होकर बोली--“विटिया ! तुम्हारा 
बुना हुआ ग्रह कपड़ा सौोप की केंचुली 
से भी महीन हैं। यह कपड़। देखने से तो 
ऐसा मादम होता है. मानो देवी सरस्वती ने 
ख़ुद तुम्हें बुनना तिखां दिया है। नहीं तो 
क्या कोई ऐस। कपड़ा चुन सकता है !”' 

आर कोई होती तो यह तारीफ़ सुन फूली न 
समाती | छेफिन ये बातें उस 'घमंडिन 
को क्यों सुहातीं ! उस ने मुह चना कर 
कहा---' देवी सररकती क्या सिखाएगी मुझे / 
सिखाने के लिए पहले उस्ले, कुछ जाता भी 
है ! मुझे कोई क्या सिख्ाण्गा ! मैं ही सभी 
को सिखा सकती हैं !! 


इतने में एक चुदढिया वहाँ आई और 
बोली--'रानी बिटिया ! हो सकता है कि 
तुम बुनने में सबसे बढ गई हों। लेकिन 
सारे सैसार को ज्ञान देने बाली सरस्वती से 
होड़ करना उचित नहीं है | .क्द्या के साथ- 
साथ विनम्नता भी सीखनी चाहिए । घमंड से 
ही मनुष्य का पतन होता है। इसलिए अच्छा 
हो, अब भी तुम अपनी गलती समझ कर 
उनसे क्षमा माँग छो |” 

बुद्विया की ये बातें लुनतें ही मानों उस 
लड़की के कोष फी आग में घी पर गया 
जौर उस ने तमक कर कहा--'जा | जा ! 
बड़ा उपदेश देने जाई है! तुम क्या जानती 
हो कि मैं कैसा बुनती हैँ ? जगर वह सरस्यती 


चन्दामामा 


बहा होती तो फिर मैं दिखा? देती कि जुनना करके अपने परों पर आप ही कुल्हाडी चल 
किसे कहते हैं |! रही है | देवी को देख कर भी वह छड़की 
हतना सुनते ही बढ़िया छोप हो गई और विल्कुछ नहीं घवराई । 

सरस्वती देवी ख़ुद वहाँ आ खड़ी हुई! वह बड़ी ऐठ के साथ बोली-- 
बहाँ जितने छोग थे सब डर के मारे थरकाने “तो आप ही हैं सरस्वती देवी ! आइए तो, 
छगे कि अब क्या ढ्वोने वात है ? थें छोग जरा देखां जाए कि हम दोनों में फोन 
जानते थे कि सचमुच वह लड़की बहुत अच्छा बुनती है!!! 

अच्छा बुनती हैं। संसार में कोई उस की वहीं दो करे पड़े थे | दोनों ने अपना 
तरह नहीं बुन सकता। पर उन्हें यह भी अपना करघा चुन लिया और बुनने छगीं। 
मालूम था कि वह बड़ी पमंड़िन है| वे सब छोंग मिट्टी की सूरतों की तरह उन का 
बड़े दुखी थे कि यह ऊडफी देवी से दुइमनी बुनना देखते रहें। वे देखना चाहते थे कि 


कि 5 आन. . 
राजा 
|] 
है सन 
+ 


है 5] 3 आाओ। | है ४ है? //|4 :॥॥ || आन 05४ । 


ऑन नमइ+.रारनेनगगहन-- 


लि बट 
| |. 
हर 
छ 
ष््ी 
व ्श 
! 
कप 
ना 
यु 5 
बन जी हे 
चल 
पक 
| 


की है. 
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इस होड का क्‍या नतीजा निकछता है। 
थोडी ही देर में दोनों ने दो थान बुन लिए | 

देवी ने नो कपझाय बुत उस पर झुंदर, 
दिव्य, र॑ग-बिरंगे चित्र भे। उन चित्रों में 
सब के मैंद्रों पर हँसी खेल रहीं धी। उन 
चित्रों को देखते ही मन प्रसन्न हो जाता था। 

उस लड़की ने जो कपड़ा बुना था उम्र 
पर भी चित्र थे। वे रंग-बिरंगे तो वे 
लेकिन उनमें सब के मुँह बिचके हुए थे | उन 
पर कोष और द्वेष की रेखा पड़ी हुई थी | उस 
छड़की का कोध ओर द्वेप उन चिक्रों में भी 
उतर आया भां। उन चित्रों को देखते दी 
सबने मुँह फेर किया और उस छह़की को 
व्यचार होकर हार माननी पड़ी | 

देवी ने कहा--“लड़की | तुम बुनती 


बहुत अच्छा हो, इसमें कोई शक नहीं । 
लेकिन तुम देवताओं से होड़ नहीं कर 
सकती । अगर तुम विदा के साथ-साथ 


बिनम्रता भी सीख लेती तो आज यह नौबत 
न आती | लेकिन तुम्हारे घरंड का कोई 
ठिकाना न रहा । जब तुम्हें इसका फछ 
भुगतना होगा । मैं तुम्दें ऐसा शाप देती हैं 
जिस्त से तुम्हें जीवन मर बुनने के लिया और 
कोई काम न रहे और छोग तुम्हारा बुनना 
देख कर अचरज करें | जाओ, यहीं वुम्दारी 
सजा होगी।” यह शाप दे कर देवी 
ओझड हो गई । 

देवी का शाप छगते ही उस छदुकी की 
काया पलट गई | वह एक घछुन्दर लडकी का 
रूप छोटकर एक नन्‍्हा-सां कीठा बन गई | 
उस दिन से छोग उसे 'मकही कह कर 
पुकारने लगे | 

अब वह और क्यां कर सकती थी ? 
लजा कर एक अँधेरे कोने में जा छिपी ओर 
वहीं क्षीने नाजुक तारों से सुन्दर जाड़ा 
बुनने छगी। 


| 
| ॥। 
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उु बोनों को वर्धनान एक पहाड़ सा 

दीख पढ़ता था| इसकिए उन्होंने उस का 
नाम 'मानेवी-पर्वत' रखा । उसे देखने को 
बहुत से छोग उस मैदिर के सामने की 
सड़कों पर क्रतारें बाघ कर खड़े हो गए । 
उस मैदिर के सामने ही क़िले की एक बड़ी 
ऊँची मीनार थी। उस देश के राजा, रानी 
और कुछ चुने हुए दरबारी उस मीनार पर 
चंढकर तमाश्ञा देख रहे थे । 

वर्धान रेंगता हुआ उस मंदिर के 
अंदर चल गया । उसने चारों ओर नजर 
दौद्ा कर देख छिया कि उसके रहने की 
जगह कैसी है ! फिर वह बाहर जाया और 
सीधा तन कर खड़ा हों गया | खड़े होने पर 
वह देश उसे त्विलोनों-सा दीख पडा | वूर 
पर जज़्ठ नजर आते थे जिन में ऊँचे-से-ऊँचे 
पेड भी सात फुट से ज्यादा न थे | दूसरी 
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भोर घहर बसा हुआ था जो परोंदों-सा 
माद्म होता था । 

ग़जा वर्धमान से बातें करने के किए 
मीनार से उतरा और पोड़े पर सवार हो कर 
उसके नजदीक आया। वर्षमान की ढंबाई- 
चौड़ाई देखकर राजा-साहय का थोड़ा भड़क 
गया । लेकिन राजा अच्छा घुड़सवार था, 
इसलिए गिरते गिरते सैंमह गया | सिपाहियों 
की भद॒द से वद नीचे उतरा और पैदछ ही 
वर्धभान के सामने जाकर खड़ो हो गया। 
राजा की सुविधा के छिए वर्धभान जमीन पर 
लेट गया | राजा के हाथ में एक नन्‍्हीं सी 
तलयार थी | राजा के सिर पर जो मुकुट था वह 
बधेमान की मैँगूटी के बराबर था | उस मुकुट 
के हीरे-जबाहरात जगमगा रहें थे | 

राजा गढा फाड़ फ़ड कर वर्धमान से 
कुछ कहने लगा जो बर्षमान फी समझ में 


गछिउसे द्रावेज्स' का स्वेच्छानुयाद 
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न आया | वर्धमान बहुत सी माषाएँ « 
जानता था । उसने राजा से संस्कृत, प्राकृत, " 


पाली और पैशाची गगैरह में प्रश्न किए । 


लेफिन न राजा इनमें से कोई माषा आनता 


था जोर न उसके दस्बारी पैड़ित ही। 
“ग्रह हमारी बोली नहीं समझ सकता, 


लेकिन आदमी तो भव्य माद्त होता हैं। . 
कौन कह सकता है कि यह आगे चर कर | ' 

हमारे काम न आए ? इसलिए इसके खाने- लक 
पीने का अच्छा इंतजाम करों और इसकी 
देख-भाल करते रहो” राजा ने अपने « 


दरबारियों को हुक्म दिया और सपरिवार घर 
कौंट गया थोड़ी देर बाद सिपाही लोग 
अनगिनत गाड़ियों पर स्लाने-पीने की तरह- 
तरह की चीजें लाद व्वए और वर्षमान के 
सामने उतार दीं। वर्षमान चार-पौंच कोर 
में ही सब्र कुछ चट कर गया | 

बर्धमान को देखने के लिए आने वालों की 
हमेन्मा भीढ़ छगी रहती थीं। उनमें से कुछ 
झरारती छोगों ने पहले वर्भभान को तीरों से 
मारा | सिपाहियों ने उन शरारतियों को 
पकड़कर वर्धमान के हाथ सौंप दिया 
ताकि उन्हें अच्छी सजा मिल सके। 
वर्धभान ने उनको उठा कर अपनी जेब में 
डाल लिया | देसने-वाले हर से फॉपने झगे 


है बे आओ डी के पता के 


कि कहीं वह उन्हें पैरों तले कुचल कर भुरता न 
शना दे | लेफिन कुछ देर उनसे अपना मन 
बहुझा कर वर्धमान ने उन्हें दिफाजत से नीचे 
रल दिया | यह खबरें जब राजा के दरबार में 
पहुँची तो सब छोग बहुत खुश हुए | 
राजा ने वेर्धान के लिए एक बिप्तर 
बनवाने का हुक्म दिया | तुरंत राज भर के 
सभी दर्जा आ जुटे और अपना सिर खपाने 
छगे | कोई मामूली बात तो थी नहीं । इसलिए 
कई रुग्वे-चौड़े प्रस्ताव पास फिए गएं। आखिर 
छः सौ छोटे छोटे बिस्तर बनाएं गए और 
गाड़ियों में छाद कर मन्दिर के पास छाए 
गए । मन्दिर के अहाते में उन सब को 
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मिला कर एक बड़ा बिस्तर बनाया गया। ऐसे 
पंच्रांस पिस्तर मिस्म कर वर्भभान के छायक 
एक छोटा क्सतिर बना। भुझायम करने 
के लिए इसी तरह के चार पिछौने एक पर 
एफ रख कर सी दिए गए | चादरें भी इसी 
तरह बनाई गई। उस देश की कई सौ 
चादरें, जो वर्षमान की जेब-रुमाऊ से बड़ी 
न थीं, मिला कर सी दी गई और गिछाने 
के लिए एक चादर तैयार कर ली गई | 
वैसी दस बारह चादरें मिझ कर ओदने की 
चादर भी पैयार हो गई । 

वर्धमान को बोनों की बोली सिखाने के 


लिए बड़े-बड़े पैडित नियुक्त फिए गए | 


कक 


उस के लिए देशी पोशाक बनाने का काम 
तीन सौ दर्जियों को सौंपा गया। उसके 
सामने रोज एक बार राजा साहय के 
घुड्सवारों की कबायद होने लगी जिस से 
घोड़े उस को देख कर मड़क न जाएँ । 
इस “मानवी-पवत! को देखने के लिए, 
दूर-दूर के गाँवों से छोग इस तरह आने 
छगें मानों कोई मेला छगा हो | मन्दिर के 
आस-पास की सदुकों पर भीड के मारे पैर 
रखने तक की शुजाइद न थीं। वर्धमान की 
नारी दम हो गया थां। इसलिए उसको देखने 
के लिए पुर्जी निकाली गई | अब बिना पूर्जी 
के कोई उसे देख न सकता था । इस तरह 
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धीरे-धीरे भीड़ घटने छगी। नहीं तो ज्ञावद 
उसका स्वाना-पीना भी हराम हो जाता | 
अब छोग उसे देख कर पहले की तरह 
हरते न थे । उसके पास आने में उन्हें अब 
ख़ुशी होती थी । दस-पौंच छोग एक झुण्ड 
बना कर आते और उस की हथेलियों पर 
नरफर नाचते-गाते। बचे उप्त के लेबे-लेशे 
बालों गें छिप कर औँस-मिचौनी खेज्ते ये । 
धीरे-धीरे वर्भभान उस देश की बोढीं 
समझने रूगा। राजा अक़सर उसे देखने 
आता और उसके फप्ा या हार्थों पर चढ़ 
कर बांतनीत करता | यह वर्भमान को सराहता 


कि वह उसके देश-बासियों के साथ 
बहुत अच्छा सछक कर रहा है। राजा को 
प्रसन्न देख कर वर्धभान कहता---' महाराज ! 
मुझे यहाँ सब तरह का आराम है। आपकी 
कृपा से किसी चीज़ की कमी नहीं है । किलु 
मेरी एक छोटी सी विनती है। अगर मेरे 
हाथ-पर की हथकडी-वेडियोँ भी काट दी 
आएँ तो वड़ा अच्छा हो ।” यह सुन कर राजा 
कहता--'अच्छा, अच्छा ! धीरे २ सब कुछ 
हो जाएगा” और मुँह चुरा कर चल जाता | 

इस की एक वजह थीं। राजा के 


दरवारियों में कुछ ऐसे छोग भी थे जिनकी 
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आँखों में वर्धगान कॉटे-सा खटक रहां था | 
बे रोचते वे कि ऐसा मजबूत आदमी अगर जिंदा 
रहा तो कमी न कभी यह राज हड़प लेगा | 
वर्धभान को भी कार्नो-कान यह हाल मादम 
हो गया | लेकिन उसने सोचा--..''जब ख़ुद 
राजा मेरा दोस्त है, तब ये लोग मेरा क्‍या 
बिगाड़ सकते हैं !”” इसलिए दूसरे दिन जब 
राजा उससे मिलने जाया, तो उसने फिर 
यही बात कही | राजा ने ज्वाब दिया--ें 
ख़ुद यही चाहता हैं। लेकिन में जकेज कुछ 
नहीं कर सकता | मेरे मंत्री, मेरे दरबारी, 
समी छोंग तुम्हारा नाम सुनते ही भइक 
उठते हैं। जब उन्हें मात्म हो जाएगा कि 


तुमसे डरने की कोई जरूरत नहीं, तभी वे 
तुम्हारी रिहाई के किए राजी हेंगे। 
हस के लिए तुम्दारी तकाक्षी लेना ज़रूरी है । 
लेकिन मेरे सिपाही जबरदस्ती तो 
तुम्हारी तराझ्ी छे नहीं सकते ! इसलिए 
बोलो, क्या तुमको तसझ्दी देना मंजूर है !”” 

वर्षमान राजी हो गया | दो सिपाही 
उसकी तझादशी ठेने आए | उसने उनको 
उठा कर अपनी सभी जेबों में घुमा दिया। 
तरठाभ्ी लेकर वे छोग राजा के पास गए 


और बोछे-.' ' महाराज ('भानवी-पर्वत' की जेबों 


में हमें बड़ी अजीष अजीब चीजें दिखाई दीं। 
पहली जेब में हमें एक बहुत बड़ी काछीन 
दिखाई दी जो महाराज के सोने के कमरे में 
बिछाई जा सकती है। (ग्रह वर्षपान की 
झूमाऊ थी |) उसी जेब में हमें सोने के 
बड़े बड़े गोल-मटोढू पहिएः दिखाई दिए | 
उन पहियों पर कुछ चित्र और अक्षर खुदे 
हुए थे | (ये अशर्फियों थीं |) उसी जेब 
में हमें चौंदी का एक बढ़ा सैदूक दिखाई 
दिया । उसे जब खोर कर देखा तो उसमें 
मिट्टी सी काली, बारीक बुकनी भरी हुईं थी | 
जब हमने उसमें उतर कर देखा तो मारे 
छींक़ों के हमारी नाक र्भे दम हो गया। 
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(यह सुँघनी फी डिक्या थी )) उसी जेब में 
हमें एक और चीज़ मिली जो देखने में एक 
सीटी सी छगीं। (यह एक कंघी थी |) 
उसकी कमर से कोई ऐसी चीज छटक रही 
थीं जो देलने में एक जहाज के मस्तूल सी 
मांठत़ हुईं । न जाने, कह किस काम की 
है!” (यह तत्वार की स्थान थी |) 

राजा तीन हजार हक्षियार-बंद सिपाहियों 
के साथ इन चीजों पर कब्जा करने आया । 
वर्धमान ने अपनी सब चीजें उसे दे दीं और 
जब वह जानें छगा तब म्यान से तस्यार 
निकाछ कर उसको एक बार दिखा दी। तलवार 
की चमक से पिपाहियों की आँखें चौंधिया 
गईं। जो छोग सब से आगे थे उन में से 
कुछ बिलकुछ अन्थे हो गए। राजा ने तुरंत 
तल्बार स्थान में स्ववा दी और उसे भी 
अपने कब्जे में कर छिया | 

दो तीन दिन बाद वर्भमान ने वामन- 
भाषा में एक दरस्वास्त लिखी। उस 


द्रघ्यात्त में उसे छोड देने को विनीत 
प्रार्थना थी | 

दरस्बास्त मंजूर तो हुईं, ठेकिन कुछ झर्तों 
के साथ | वे झर्तें थीं: 

'मानवी-पर्बत! को राजा का हुक्म छिए 
बगैर देश छोड़ कर नहीं जाना होगा । अजगर 
वह राजधानी में प्रवेश करना चाहे तो दो पंटे 
पहले ही सूचना दे; ताकि छोगों का आना- 
जाना बंद करके उसके लिए सड़कें खाली 
रली जाएँ । उसे सास बही सदकों पर ही 
चलना होगा | बह हरे-भरे मैदानों भोर खेतों 
में लोट-पोट न सकेगा । उसे ख्याल 
रखना दोगा कि कोई आदमी, जानवर या 
किसी की जायदाद उसके पैरों तक्े न कुचली 
जाय । 

जब दूसरे देशों से लड़ाई छिडेगी तो उसे 
इस देश की जोर से लड़ना होगा । 

बर्धभान ने ये सव शॉप मान छीं, तब 
कहीं उसे छुटकारा मिखझ | [सशेष ] 


पाने ज़माने की वात हैं। एक गाँव में 
धर्मपाल नाम को एक व्यापारी रहता था। 
उस के गैसा पर्मात्मा और बात का सच्चा आदमी 
मिलनां मुश्किक धा। दीन-दुखियों की 


सहायता करने में उससे बढ़ा-चढ़ा और कोई 
न था| सचम्‌च जैसा उसका नाम था वैसा ही 


उस का काम भी | इसछिए उस गाँव के ही 
नहीं, मल्कि आस-पास के गाँवों के छोग भी 
उस की बड़ी इज्जत करते ये | बदमाश, चोर 
भौर डाकू भी उसका नाम सुनते ही आदर 
से सिर झुका लेते थे | , 

पहले धर्ंपाछ के कोई संतान न भी। 
मुहत के याद जब उस के एक लड़का 
हुआ तो उसने उसका नाम राजपाछ रखा | 
इकलोता बेटा था; इसलिए धर्मपाल ने उसे 
बड़े लाड-प्यार से पाता | 

यह राजपाछ बड़ा शरारती निकछा । उस 
का पिता जितना झरीफ़ था बह उतना ही 


बदमाश साबित हुआ । ज्यों-ज्यों उसकी उम्र 
बहती गई, त्यों-त्यों उसकी दुएता भी । हर 
साल वह कुछ न कुछ बुरी बातें सीखता जाता 
था। उस के पिता ने उस को बहुत कुछ 
समझाया-बुझाया | लेकिन उसने उनकी वातों 
पर कोई ध्यान न दिया | उस के पिता अमीर 
आदमी भे, इसलिए उसे रुपये-पैसे की कमी न 
थी। वस्त, यड रुपया पानी की तरह बहाने लगा | 
जहाँ रुमये-पेसे की कभी न हो यहाँ यार- 
दोस्तों की क्या की ! जिस तरह गुड़ की ॥घ 
पाते ही चींटियों जमा हो जाती हैं, उत्ती तरह 
पैसेवालों के पास यार-दोल्त भी अपना जड्डा 
जमा लेते हैं | इन यार छोगों ने राजपाल को 
दुनिया भर की बुरी ल्तें का दौं। वह 
निधड़क शराब भी पीने छगा। रात-रात भर 
जुआ खेल्ठा था । धीरे-धीरे उसकी तंदुरुस्ती 
पिगड़ने छगी। उसका चेहरा पीछा पड़ने 
छठगा और वह दिन-दिन दुबछा हो चतल्म। 
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उस के पिता उस की यह हाझत देखकर 
बड़े परेशान हुए | उन्होंने उसे अब तक 
कई बार समझाया-युझाया था। लेकिन कभी 
जोर से डौंटा-डपटा न था | वे सोचते थें--- 
छड़का है, आगे चलकर ख़ुद सुघर जाएगा | पर 
जब उसके सुधरने का कोई छक्षण न दीख पड़ा 
और जब उसकी तंदुस्‍्म्ती तेजी से बिगडने 
छगी, तब वे चुप न रह सके | एक दिल उन्होंने 
उसे अपने पास बुलाया और खूब खरी-खोटी 
मनाई | लेकिन राजपाल ते उनकी क्षिडकियों की 
कोई परयाह न की | यह जपनी हरकतों से बाज 
न॑ जाया। तब छात्रार होकर उस के 


पिता ने रुपये-पेसे मिलने का रास्ता बंद कर 
दिया। उन्होंने ऐसा इंतजाम किया जिससे 
एक कानी-कोड़ी भी उस के हाथ न रूगे । 
अब राजपाल के दिन बड़ी मुश्किल से करने 
सगे । जब यारों ने देखा कि उसके पास 
रुपये-पैसे नहीं हैं तो वे उस से कत्तराने 
झ्गे। यहाँ तक कि कुछ ही दिनों में राजपाल 
को उस के सब दोस्तों ने छोड़ दिया । वह 
बिलकुल अकेझा पड़ गया | जब बाजार से 
घूत्र फिर कर घर आंता तो पिता की झ्षिड- 
कियों सुननी पढ़ती | आखिर उस का जीना 
दूभर हों गया | एक रात सत्र की औंस्य बचा 
कर वह घर से भाग निकला । 
सबेरे जब धर्मपाल उठा तो देखता क्‍या है 
कि लड़का छापता है | वह बहुत दुखी हुआ | 
उस के हृदय को बहुत चोट फनी | 
फिर भी पिता का प्यार कैसे छूटता ! उसने 
अपने नौकरों को बुलाया और उन्हें बहुत-सा 
रुपया देकर कह्म--“देखों, राजपाछ घर से 
भाग गया है। तुम णोग उसका पता छगा 
कर चुपचाप उसके पीछे हो जाओ | तुम 
देखते रहों कि उसको क्रिसी चीज की कमी 
या फिसी तरह की तकलीफ़ न हो |" 
नोकरों ले राजपाछ का पता झगा टिया 
ओर वे उस के पीछे हो गए | राजपाल चछते 
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बछते एक गाँव में पहुँचा । उसे बड़े जोर 
की भूख लगी हुई थी | लेकिन पास एक 
कानी-कोड़ी भी न थी । जेबें बिलकुछ ख्वाली 
भीं। अब वह क्‍या करें? उसके प्तामने ही 
प्रिठाई की एक दूफान भी | मिठाइयां देख 
कर उसके मैंह में पानी भर आया | उस ने 
जां कर दृकानदार से पूछा-- क्यों भाई ! 
क्या थोड़ी-सी मिठाई मुझे वदोगें !!' 

“हों, हों, दूँगा क्‍यों नहीं-! आओ, 
जितनी चाहिए खा लो !” वृकानदार 
ने कट्ठा । 

“पर मेरे पास तो एक कानी-काँडी भी 
नहीं !! राजपाछ ने जवाब दिया | 

“ऋछ परवाह नहीं, पैसे तुमसे मौंगता 
कौन हैं?” यह कह कर गृकानदार ने बड़े 
प्रेम से समी मिंठाइयों दीं। राजपाल ने 
भर-पेट मिठाई खाई। फि वृकानदार 
को धन्यवाद दे कर चलता बना | जसल में 
वह वृकान धर्मपाल के नौफरों फीथी। 
उन्होंने जब देतां कि राजपाल मूल से बेहाल 
है तो उन्होंने सामने ही एक भिठाई की 
दृकान खोल दी | 

दोपहर होते-होते राजपाल एक नदी के 
किनारे पहुँचा | नदी छबालग भरी हुई थी । 
राजपाल यह नदी पार होना चाहता था। 


लेकिन पार हो तो फैसे ! इतने में उस पार 
से एक नाव आ गई | नाव के महाहों ने 
राजपाछ को देख कर कहा--जाओं, हम 
तुम्हें पार उतार दें |” 

“पर मेरे पास तो फूटी कोड़ी भी नही हैं!” 
राजपाछ ने कहा | ः 

“कोई हर्जे नहीं | हम तुमसे पैसा नहीं 
मौंगते ।!! उन्होंने कद्दा जौर॑ राजपाल को 
पार उतार दिया। राजपाछ ने उनको धन्यवाद - 
दिया जोर जपनी राह ली | 

ये महाह भी घर्मपार के तोकर ही ये | 
जय उन्होंने देखा कवि राजपाछ को नदी पार 
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करनी होगी तो उन्हों ने एक नाव किराए फर 
ले छीं और राजपाछु को पार उतार दिया | 

शाम होते-होते राजपारू एक पहाड़ी के 
पास पहुँचा और धीरे धीरे उस पर चढ़ने 
रूगां । थोड़ी देर के आंद चदते चढ़ते 
घह बहुत थक् गया और जब आगे न 
चढ़ा गया तो एक चइ्टान पर बैठ गया। 
इतने में धर्मपाल के नौकर जो उसके पीछे 
पीछे आ रहे थे, एक डोली लेकर आए और 
बोले--'वाबू जी ! अगर आप बहुत बक 
गए हों तो आइए, इस डोली में बैठ जाइए | 
हम आप को ऊपर पहुँचा देंगे।”' राजपाछ ने 
फिर बताया फि वह कुछ पैसे न दे सकेगा। 
लेकिन डोली याढों ने हस की कुछ परवाह न 
की और उसे होली पर चढ़ा लिया | 

इसी तरह बहुत दिनों तक धर्मपाल के 
नोकर राजपाल के पीछे छगे रहे और हमेशा 
उस की मदद करते रहे | आखिर राजपाल 
को शक हुआ कि 'ये छोग फोन हैं जो 
कदम कदम पर आकर मेरी मदद करते हैं? 


जरूर इसमें कोई न कोई रहस्य है !” वह 
सोच कर उसने पक बार अपनी मदद करने 
बाछों से पूछा--'जआाप छोग कोन हैं और 
क्यों बार बार मेरी मदद करते हैं !!” तब 
नौंकरों ने कदा--“हम छोग जाप के पिता 
जी के नौकर हैं। जाप को परदेझ में कोई 
तकलीफ़ न हो, इस झ्थारु से उन्होंने « हमें 
आप के पीछे मेज दिया है|” 

नौकरों की ये बातें सुनते ही राजपाकछत 
बहुत पछताया | उसे बड़ा अफप्तोस हुजा और 
उस ने अब अपनी चारू-चलन सुधारने का 
इृ-निश्चय कर लिया | वह नौफरों के साथ- 
साथ तुरंत घर छौंटा | पर पहुँचते ही वह 
पिता के पैरों पड़ गया और माफ़ी माँगी | 
उसने कहॉा-- पिता जी! मुझे माफ़ 
कीजिए ! जाज तक में ने बहुत झरारतें की । 
अब जागे से में आप का सच्चा सपूत बनूँगा |" 

अपने इकछोते बेटे को राह पर आते 
देख फापाल भी फूले न समाएण। उन्होंने 
उसे उठा कर बड़े प्रेम से गले छगा छिया। 


ब्रृकल में श्र गौरांग नाम के एक बढ़े 
भक्त हो गए हैं। वे. एक भक्त ही नहीं, 
बल्कि बड़े भारी पढित भी थे। तके-शास््र में 
उन की बराबरी करने वाह कोई ने था । 
एक दिन भी गोरांग किसी काम पर 
पड़ोस के एक गाँव की जोर जा रहे थे | 
बीच में एक नदी पहुली थीं। गौरांग एक 
नाव पर चद गए और नदी पार करने रो | 
नाथ पानी को चीरती हुई धीरे धीरे आगे 
बढ़ने छगी। यहाँ का दृश्य बड़ा मनोहर था। 
नदी के दोनों किनारों पर धने पेड़ों की 
फतारें खड़ी थीं। दूर से पहाड़ों की चोटियों 
दिखाई देती थीं। चारों जोर हरियाली छाई 
हुई थी। नदीं का पानी भआाइने सा साफ़ 
था और उस में फिनारे के पेढ़ों की परजाई 
दीख पढ़ती थी | गौरांग इस दृश्य को देख 
कर तन्मंय हो गए। उनकी ख़ुशी का ठिकाना 
ने रहा और वे बाहरी दुनिम्रा को भूल गए | 


इस हक्तत में किसी ने गौरांग की पीठ 
भ्रपथपा कर उन्हें जगाया। गोरांग चौंक कर 
चारों ओर देखने को । नाव पर चढदते कक्त वें 
अपने विचारों में दबे हुए थे; इसछिए उन्होंने 
और किसी ओर ध्यान नहीं दिया भा | 
अब जब उन्होंने पीछे फिर कर देखा तो 
उन्हें अपने बसपन का साथी और सहपाठी 
गदाघर दिखाई दिया। उन्हेंनेि कह्ा-- 
'अरे ! गदाघर ! तू कहाँ कैसे ? गुरूली 
का आश्रम छोड़ने के बाद यह हमारी 
पहली मुलाकात हैं | भाई ! तुम्हें देखकर 
तो में फूछा नहीं समाता | 

दोनों मित्र बधप्न की थालें याद करते 
करते अपनी सुध-बुध मूछ गए | 

“अच्छा, तुम्हें याद है, तुम ने गुरूजी से 
क्या वादा किया था ? तुमने कहा था कि 
मैं एक पेसा तर्क-शासत्र लिखूँगा जिसे देख कर 
साहा संसार दाँतों तले उँगी दबा छेगा |! 


छुछीछा देथी 


० ७ ह हक 


क्यों! बोलो, याद हैं न!” गदाघर 
ने पूछा । 

“हा, याद है ! और मैं ने अपना वादा 
पूरा भी किया है | लो, यह देस्वों ! तुम इसे 
पढ़ कर बहुत ख़ुश हो जाजोगे ।!' यह कहते 
हुए गौरांग ने एक पृस्तक गदाघर के हाथ 
में देदी। गदाधघर यह पृस्तक खोल कर 
बढ़े उत्साह के साथ पढ़ने छगा | पहले उस 
के मुँह पर आश्चर्य फे चिह्न दिखाई दिए । 
लेकिन पीड़े उस्त पर उदासी झलकनें रंगी | 
थोड़ी देर के बाद कह जागे न पढ़ सका | 
उसने किताब बैंद करके गौरांंग को लौटा 


पके 


दी | उस के मैंहसे कोई बात न 
निकली | 

“यह क्या गदाघर ! यह उदांसी कैसी ! 
इस में ऐसी कोन सी बात है, जिस से तुम्हे 
इतना दुख पहुँचा है ! मैं तो तुम्दारा मित्र 
हैं। जगर कोई बात हो तो तुम मुझ से कह 
सकते हो न !” गोरांग ने पूछा | 

गदाघर ने कोई जवाब न दिया | उलटे 


| उसकी आँखों से जौंसू बहने झो। वह 


चुपचाप मुँह फेर कर आँसू पॉछने छगा । पर 


| उसके आऔौँस नहीं तके । 


'झात्रों किताबें पढने और सैकड़ों 
किताब छिखने से क्या फ़ायदा है, जब कि 
में एक मित्र का दुस्त वर नहीं कर सकता ! हम 
बचपन में कितने सुखी थे ! एक दूसरे को 
देखने से उस समय हमें कितनी खुशी होती 
थी ! फ्या हम आज भी उस्ती तरह सुखी नहीं 
हो सकते ! बोछो, क्‍या तुम मुझे अपने दिए 
की बात न बतझाओगे १” गोौरांग ने पूछा । 

आखिर गदाधर चुप न रह सका । उसने 
कहां--«वया कहूँ ! गोरांग ! में कौन सा मैंह 
लेकर यह थात सुनाऊँ ! तो भी सुनो ! मैं ने 
भी जीवन भर तपस्या करके तर्क-शाह्पर 
एक पुस्तक टिखी है। लेकिन आज तुम्हारी 
फ्िताब पढ़ने के वाद मुझे पता चछा कि 


चन्दामामा 


मेरी लिखी किताब किसी काम की नहीं है | 
हाय! जबमें सोचता हैं कि मेरी सारी मेहनत 
बैकार गई | ऐसी पुस्तक न में अब तक लिख 
सका और न आगे कभी लिख ही सकूँगा ।' 
गदाधर एक ठंडी सौँत गर कर चुप हो रहा | 

इतने में काले काले बादकऊ घिर आएं | 
ऐसा मालूम होता थ्रा कि थोड़ी देर में 
शोर से पानी बरसने छगेंगा। इन दोनों मित्रों 


के हंदय में मी तूफ़ान चछ रहा था ।वे विद 


पानी की जोर देखते चुपत्ताप बैठे रहे । 
इधर गौरांग मन ही मन सोच रहा था 
कि गदाघर का दुस् क्योंकर दूर फिया जाए ! 
उसे कोई उपाय न सूझ रहा था। वह पुस्तक 
अपनी जौंघ पर रखे थोड़ी देर तक ग्रों ही 
सोचता रहा | न जाने उसे अचानक क्या सूझा 
कि उसने किताब उठाकर नदी में फेंक दी । 
गदाघर चिल्लाबा--'गौरांग ! यह तुमने 
क्या किया ! क्‍या तुम ने समझा फ्रि इससे 
मेरी उदासी दूर हो जायगी और मुझे 
ख़ुशी होगी ! तुम्हारे इस त्याग से तुम्दारा 
यहा तो अमर हो गया, लेफिन मेरे मुँह 
पर कालिख पुत गई | सचमुच मुझे 
तुम्हारी पुस्तक देखकर तुम से ईर्प्या हुई थी, 
लेफिन पल मर के छिए | क्या इतती सी बात 


के लिए तुम ने सैसार को एक अमृल्य पुस्तक 
से वैचित कर दिग्रा ? मैं ने सोना था कि 
मैं अपनी पुस्तक गैगा में वहां कूँगा । 
पर तुमने ख़ुद ही के काम किया | 
हाथ ! तुग ने यह कया किया! अब हाथ 
मझ भछ कर पछताने से भी क्‍या होगा?! 
इस तरह यह बहुत थोक करने छगा | 
पर उस समय गोरांग के मुख पर एक 
दिव्य ज्योति सेल रही थी । उस ने 
कहा-“गदाधर ! तुम कुछ भी सोच न 
करो ! हम दोनों गुरु-आई हैं | इसलिए 


पन्दामामा 


पुस्तक चाहे मैं ठिखेँ या तुम, दोनों एक 
ही है। मैं चाहता हैं कि सैसार में 
तुम्हारी ही किताव महाहूर हो जाए । 


बार फिर तुम्हारी हँसी देख दें, 
वही मेरे छिए सब से बड़ा सुख होगा।"! 
चफ फिर दोनों के हृदय से दुख की 


प्रंढित छोग उसे पढ़ें भौर तुम्हारा नाम परकाई दूर हो गई जोर आनन्द का 


सब जगह फैल जाए | फिर तुम बेकार 
क्यों सोच करते हो ! इस के अलावा जब 
मैं अपनी किताब छिख रहा था तो मेरे 
मन में सवा उठा कि में यह किताब 
क्यों लिख रहा हैं ! मैं आज तक उस 
संवाल का जवाब हूँढता ही रहा । 
वह पुस्तक नदी में फेंक कर में सिर्फ तुम 
को ही नहीं, बल्कि अपने आप को भी खुझ 
करना चाहता था । उस किताब को 
पानी में फेंक कर में ने अपने अहंकार 
का नाञ्न कर दिया | अहँकार का नाश 
करने में ऐसी लाखों किताब नए हो जौंय 
तो भी कोई हज नहीं । 

“आद्राघर ! तुम फिर एक बार हँस 
दो। में अपनी ओऔखों से एक 


प्रकाश छा गया । दोनों फिर पानी में 
देखते चुपचाप बैठे रहे । पर फर्क यह 
था कि इस बार दोनों मित्र एक दूसरे 
के कंग्रे पर हाथ रख कर प्रेम के साथ बैंठे 
हुए थे । गौरांग ने कद्दा--“इस सैसार 
में सब छोग सुखी और सनन्‍्तुष्ट हों । 
इससे बढ़कर सुझे जौर क्‍या चाहिए ! 
मेरा आदर्श यही हैं| तुम्हारे जोठों पर की 
हँसी देखने फे छिए. में ऐसी टास्तरो 
किताब न्योछावर कर सकता हैं।'' 

“भौरांग ! तुम्दारे स्याग का कान करना 
मेरी सामरय्य से बाहर की बात हैं| में तो 
इतना दी कर सकता हैं कि तुम्हारे त्यांग 
की महानता संसार मर॒में प्रगटद कर दूँ”! 


गदाघर ने अपनी कृतज्ञता जताई । 


परिवार रहता था | उस ब्राह्मण की खस्तीं और 
उस की माँ में बिल्कुल नहीं बनती थी | 
सास और पतोह हमेज्ला आपस में झगडती 
रहती थीं | सास को पतोह फटी औंल़ न 
सुहाती थी | वह हमेशा उसे सताती रहती 
शी | उस ब्राक्ण के घर के पास एक 
कन की गाडी थीं। सास अक्सर बंगेन की 
तरकारी बनाती, लेकिन कभी अपनी फ्तोह 
को नहीं देती भी। पतोह +क। बैंगन की 
तरकारी बहुत पसन्द थी। लेकिन करती 
क्या ? सास का पहरा कभी हटता नहीं था | 

जाखिर “बिल्ली के भाग्य से छीका हटा ।' 
एक दिन सास अपनी बेटी को देखने के लिए 
नजदीक के एक गाँव में गई । पतोह ने 
सोचा--बस, यही भौक़ा है। झट वाड़ी 
से कैंगन तोड छाई । जल्दी जल्दी तरफारी 


ज-+-+-+-+-+-# 
नारापण छाछ 


बनाई और कियाइ-खिडफरियाँ सब बंद करके 
खुशी-ख़ुशी खाने बैठ गई। लेकिन तकदीर 
खोटी थी | उसी समय सास ने आकर फिवाड 
खटलटाया | अब तो पतोह की जान निकल 
गई | उसने झट भात तरकारी सब कुछ एक 
खाली पड़े में डाठ दिया और हाथ धोकर 
किवाड खोलने गई । फिवाड खुलते ही सास 
अदर आ गई। पतोह पानी छाने फा बहाना 
करके घड़ा लेकर बाहर निकली | लेकिन बाहर 
भी कहीं उसे ऐसी जगह न मी 
जहाँ बह निर्शिचत होकर बैगन की तरकारी 
खा सकती | आहिर बहुत सोच-विचार कर 
वृह पास के एक कालछी-मेंदिर में चछी गई और 
एक अधेरे कोने में बैठ कर खुल्ी-सख़ुशी 
पैगन की तर्कारी उड़ाने छगी | काली माई 
को इस भीस्त का यह होक देख कर बड़ा 
अचरज हुआ ओर उन्होंने दाँतों तले 
ऊँगली दबा ली | । 
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उँगली क्यों दबातीं !”' यह बात सुन कर 
राजा डरं गया और डँगठी हटयाने के लिए 
बहुत से पञ्रपाठ करवाए। लेकिन कोई 
फ़ॉफा न हुआ | तब राजा ने ढिंढौरा 


| पिटया विया कि जो कोई वह ऊँगली हटा 
देगा उसे बहुत बढा इनाम दिया जाएगा | 
| बहुत छोगों ने वह इनाम पाने की कोशिक्न 


की | लेकिन कोई न पा सका । 
फ्तोह ने कहा--'मैं कह इनाम ठगी । 


| बह घड़ा लेकर निकछी और सीधे मंदिर में 
॥ जाकर काली-मौँ से कहने छगी--'काली- 
| माई ! तुम तो सबकी माँ कडढलाती हो ! 


क्या तुम्हें मादम नहीं फि कुछ बहुओं को 
सास से छिपा कर कभी-कभी कुछ सख्ा लेने का 


चाट-पोंठफर स्रा लेने के बाद पतोह। मन होता है! क्‍या इतनी-सी बात के लिए तुम 


उठी और घड़े में पानी भर कर पर जा 


पहुँची । दूसरे दिन काली के मंदिर का पुजारी 
पूजा करने जाया तो देखता क्या हैं कि माँ 
दाँतों तले उँगली दबाए है। यह देख कर 
उसे बड़ा भचरजञ् हुआ भर तुरंत राजा के 
पास जाकर सारी वात कद सुनाई । राजा 
ने यही बात दरवारियों से कही | सुन कर सब 
छोग सप्त हों गए। एक ने कहां--- जरुर 
हस राज़ पर कोई न कोई मारी संकट जाने 
वाऊ है। नहीं तो काली माँ दांतों तले 


सब॒ के आगे मुझ्ते नीना दिखाना चाहती 
दो ! हटा«कों वह उँगछी ! नहीं तो ग्रह 
पद्म तुम्दारें सर पर पक दूँगी।! उसकी 
ऐसी बातें सुनकर काली-माई भी डर गई 
और उन्होंने तुरंत ही दौतों तले से उँगरी 
हटा ली। यह ख़बर बिजली की तरह सारे 
नगर में फैंठ गई। सब छोग पतोह की 
तारीफ करने लगे | 


ज्यों ही राजा को यह खबर मिली, उसने 


पतोह को जादर के साथ बुझाया और बहुत- 
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आय 


सा सोना-चौंदी, हीरे-जवाहरात आदि उसे 
मेंट किए । पतोह यह सब लेकर ली 
फूछी घर पहुँची। अब सास उसे देख कर मन 
ही मन जलने छगी । ठेकिन वाहर से वह 
कुछ बोछ नहीं सकती थी | क्योंकि आसपास 
के लोग जब पतोह को करीब करीष एक 
देवी दी समझने लग गए थे | छोग जापस में 
बहने झगो---इसका हुक्म तो काली-माई 
भी नहीं टाउती हैं | तय हम इसी की पूजा 
क्यों न करें !' इस तरह अब उसे देखने के 
लिए बहुत दूर दूर के छोग आने और तरह- 
तरह की भेंट तने लगे | यह सत्र देख कर 
सास मने में ओर भी जलने कगी। त्रब 
उसे कोई उपाय न सूझा तो उसने जपने 
बेटे के कान मरना शुरू कर दिया--- देख 
बेट ! तेरी औरत जरूर कोई चुड़ैल हैं । 
नहीं तो काली-माँ मी इससे क्‍यों ढर जाती ! 
हमको अपने कक्‍्याव के वास्ते कोई उपाय 
सोचना चाहिए । नहीं तो यह एक-न-एक 
दिन जरूर हम दोनों को ला जाएगी। अच्छा 
हो, जगर पहले ही हम इस से अपना पिंड 
छुदा के |"! 

रोज्र ऐसी बातें सुनते-सुनते बेटे का मन 
भी कदर गया । उसने एक दिन अपनी ह#, 
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चअन्दामामा 


से पूछा--लच्छा, तुम्हीं क्ताओ, इस 
चुरै से बचने का क्या उपाय है !! 

मो ने एक उपाय सोचा जोर बेटे के कान 
में कह दिया । सुन कर बेटा तैयार हो गया । 

एक रात माँनबेटे दोनों ने मिंल कर 
सोई हुई प्तोह के मैंह में कप ढरैंस दिया। 
फिर उसे एक चटाई में छूपेट कर रस्सी से 
कंध दिया और उठा कर मरघट में ले 
गए। कटा उन्होंने सूखी ल्कड़ियों 
जमा करके एक चिता बनाई और फिर चटाई 


७ कं ७ ५ क ७७ कक के ७ ७. 


में लिपटी हुई पतोह को उस पर लिटा दिया।' 


लेकिन आंग ढुगाने के लिए वियासणाई हँढने 
खो तो भावम हुआ कि दियासलाई 
घर पर ही भूछ आए हैं। सास ने कहा-- 
'बेटा, तुम यहीं रहो। में अभी घर से 
वियासलछाई ले भांती हैं।' इस पर बेटे नें 
कहा---' मां ! तुम्हीं यहाँ रहो, मैं जाकर दिया- 
सझाई ले आता हैं |! लेकिन माँ क्या बेटे 
से कम होशियार थी ! दोनों दियासलाई 
त्यगा चाहते थे | कोई कहां रहने को तेयार 
न था। जामिर यद् ते हुआ कि दोनों 
साथ-साथ घर जाकर दियासलाई ले आएँ | 
लौट आए । 

अजब पतोह ने, धीरे-धीरे अपने सारे 
वैधन दीले फ्िए | जाज़िरह किसी न॑ किसी 
तरह रस्सी की गाँठें ख़ुलीं और वह चित्ता 
पर से नीचे उतरी । पास हीं लकड़ी का 
एक कुदा पड़ा थं। उसने उसे चटाई में 
कपेंट कर उसी तरह बाँध दिया। उस 


है जाके अत चकी नाक से जय अत जे मत न १ बह न्ष््कु हर 


परघट के एक कोने में एक बड़ा पेड था | 
पुतोह उसी पर चढ़ गई ओर फ्तों की 
भाड़ में छिप कर बैठ गई । 

कुछ ही देर में उसके पति और सास 
दोनों दिया-संलाई लेकर छोटे | चिंता पर 
चटाई ज्यॉ-की-त्यों पड़ी थी। उन्होंने झट 
उस में ज्ञाग छगा दी । रूकडी का कुन्दां 
जरू उठा | उन्होंने समझा-शयन जऊकर 
ज्ाक दो गई जौर खुलझ्नी-सुशी घर छौट गए । 

थोडी देर बाद जिस पेड़ पर पतोह 
छिपी बैठी थी उसके नीचे कुछ चोर जमा 
हो गए | वे किसी धनवान के घर से जच्छे 
अच्छे गहने चुरा लाए थे और उस पेड़ के 
नीचे मैठ कर बैंटयारा कर रहे ये। फ्तोह 
उस समय पेड की डाल पर बैठी ऊैँप रही 
भी । भचानक उसके हाथ से डाल छूट गई 
और वह धडाम से नीचे आ गिरी | उसे 
देख कर चोरों ने समझा--कोई भूत है। 
बस, ये गहने कौरह वहीं छोड, जान लेकर 
भाग खड़े हुए। पतोह ने एक-शुक 
करके सब गहने पहन लिए और अपने फर 
की राह ली । घर पहुँच कर उसने फिवाड 
स्वट्खराया । सास ने इरते-डरते दस्बाजा 
खोछा | सोने-जवाइर से छदी हुई अपनी 
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न्क्की ञ्ह नह जी पके जे जे नी जड़े जाके! या जुष कक 


पतोह को देख कर उसने समझा कि वह मृत 
बन कर छौट आई है। चिह्लाती हुई वह 
अन्दर भागी और गिरती-पड़ती जाकर अपने 
बेटे को जगाया | वह दृडबड। कर उठा और 
पूछने ऊगा--क्या बात हैं!” 

माँ ने सिंसक कर कहा -“अरे ! बह भूत 
बन कर छोंट आई है ।' बेटे को विधास ने 
हुआ | माँ ने फिर कढ्ां-- तुमको विश्वास 
न हो तो बाहर जाकर देख न लो अपनी 
ऑलों से !”” आसखिर दोनों इरते-डरते बाहर 
निकले | देखा, सचमुच वहीं सजी-धजी खड़ी 
थी | दोनों उल्टे पैर अंदर मागे तो हँसकर पतोह 
ने कहां--डरिए मत ! मैं भूत नहीं हैं। 
मैं आपकी वद्दी बह हैं । जब आप छोगों ने 
मुझे चिता में डाल दिया तो में सीधे स्वर्ग 
चली गई | यहां ससुर जी से मेंट हुईं। 
वे मुझे देखकर बहुत खुश्न हुए और जाप 
सबका कुदल-समाचार पूछा | मैंने उन्हें आप 
सब का हाल सुना दिया। तब उन्होंने कहां -- 
अच्छा, अब तुम घर लोट जाजो और अपनी 
सास को मेरी खबर पहुँचा दो | कह देना--- 
समुर जी कुझछ से हैं और तुम्हारी राह 
देख रहे हैं ।! जब में स्व से लोटनें छगी 
तो उन्होंने भरे सब गहने मुझे भेंट कर« दिए |! 


के अब हनन नल कोन के बे कुल बल आबादी 


हज 
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“अलावा 


मेरे भी हम्बी मुँछे हैं! 

यह कहकर वह एक-एक करके अपने गहने 
दिलाने जौर सास को ललूचाने लगी | 

उन रैग-बिरंगें, जग-मग करते गहनों को 
देख कर सास के मन में मारी उश्चल-पुश्रल 
मच गई। यह सोचने छगी--“यह चुड़ैक 
मेरे सब गहने ले जाई ! देखो तो इसका भाग्य ! 
मैं जाती तो मुझे ही मिलते नये गहने ! 
लेकिन यह तो कहती हैं कि उन के पास ढेर के 
देर गहने हैं। तो मैं देर क्यों कहूँ! क्‍यों न 
जल्दी जाकर सब्र बटोर छाऊँ !” 

ऐसा निश्चय करके उसते कहा--- 
'ओरी बहू, मेरा जी तुम्हारे सघुर जी 
को देखने के छिए तड़प रहा है। वेचारे 
जकेछे स्वर्ग में कितना कष्ट उठते होंगे ! 
अच्छा तो यही होगा बेटा | जगर तुम मुझे 
भी उसी तरह चटाई में छपेट कर चिता में 
स्व दो | में तुम्हारे पिताजी को देख कर 
जल्दी ही छोट जाऊँगी ।' बेटा भी माँ से कम 
होझ्षियार नं था | वह झट राजी हो गया | 

आँखों में औँसू भर और स्वर्ग जाती 
सास के चरणों को छूकर पतोहू बोछी-- 


हर ही हरे जल जी तयत वह गन पक बन वे बन 


'सासजी ! स्वर्ग में जाकर कहीं भूछ न 
जाइएगा---जल्दी वापस आइएगा। नहीं तो 
रो-रोकर हम मर जाएँगे । आपके कौर यह 
घर हमें काटने र्गोेगा; ये गहने मार बन जाएँगे।' 

बहू का यह प्रेम देखकर सासजी गदूगद्‌ हो 
उरटीं। वह कुछ कहना ही चाहती थीं कि बह 
बीच में वो उटी-'सासजी ! जो एक 
वार स्वर्ग पुँन जाता है वह लौट जाना 
नहीं चाहता | इसी से हमें डर होता है कि 
कहीं आप भी वहाँ जाकर हमें मूल न जाएँ ।' 

पहू की बातों से सास विद्वल हो गई | 
सचमुत्र उसे सी ओंसू जा गए। बह के 
सिर पर दा रखकर उसने आशीष दिया-- 
बहु, मैं वहाँ ज्यादा दिन नहीं रहेँगी--हाँ. 
इन बैंगनों पर ख्याल रखना बह-- मेरे आने 
तक तोडनननहीं । जच्छा, वह एक बात तो 
कहो--क्या ह्वर्ग में कंगन मिलते हैं?” 

बह ने मुंह विचका कर कहा---'नहीं, सास 


जी! बेंगन कहाँ नहीं मिल्ते। इसी से तो मैं 


आप को कहाँ जाने नहीं देना चहुती। मैंही 
चली जाऊँगी। जाप यही रहिए सास जी !! 

सासजी के पेट में खल-बली मच गई-'जरे, 
यह तो बाकी गहने भी ले आना चाहती है।! 

वह झट कदने लगी-नहीं बह, मैं वहाँ रहने 
थोड़े ही जाती हैं? बात जसल यह है कि मुझे 
तुम्हारे समुरजी को देख जाना है। बहुत दिन 
हो गए हैं।' अब पति-पत्नी दोनों ने मिल कर 
सास को चटाई में लपेट लिया | फिर सावधानी 
से मरघट में ले गएं और चिता पर रख कर 
स्वग भेज दिया। इस वार  दियासलाई 
व्यना कोई न मूल्य था। 

बेटे ने बहुत दिनों तक माँ के वापस आने 
की राह देखीं। लेकिन जब महीनों बीत गए और 
व लौट कर नहीं आई तो उसने ईतजार करना 
छोड़ दियां और उसे धीरे-धीरे मुझ दिया। 
उसकी ख्त्री तो जानती ही थी कि वह कमी छोटने 
वाली नहीं। अब वह रोज बैंगन की तरकारी 
बनाती है और गा-गाकर खाती है। 


"चर ६ | जद स्ू्र्ूचछ लजजीत हि 


“अंडा, न न 


एफ गाँव में एक गरीब बआ्रह्मण रहता था। “अच्छा, तुम जाओ, किसी से जौ का 
बह बडी मुश्कित से जपने दिन काट एक दाना मौंग छेना । फिर सुम्हें जितनी 
रहा था। उसे साग और सत्तू के सिबा कभी रोटियाँ चाहें मिक्क जाएँगी ।!” भगवान यह 
और कुछ खाने को नसीब न होता था। बर देकर जेतर्पान हो गए | 

एक दिन उस ब्राप्रण और उस की स्रीफे. आश्षण ख़ुशी ख़ुशी अपने गाँव पहुँचा । 

प्रन में जौ की रोटी खाने की इच्छा हुईं । पहले उस ने एक बनिए की दूकान पर जो 


लेकिन उन्हें अपनी इच्छा पूरी करने की कोई का एक दाना माँग छिया और फिर पर का 
सूरत न दीखती थी | तब आ्ाह्मण ने नजदीक रास्ता लिया । चरछतें-चछते आद्मण के हाथ 
के एक बन॑ में जाकर कुछ दिन तक घोर तप का दाना एक से दो बन गया, फिर तीन और 
किया | आखिर भगवान का मन पिघठा और चार। यहाँ तक कि घर परचते-पहुँचते उसके 
उन्होंने ब्राक्षण को दर्शन देकर पूझ--बोलो, कँधे पर जौ का एक बोरा रखा भा | 
तुम क्‍या चाहते हो ?” घर जाकर ब्राह्मण ने अपने कंधे पर का 
'भगषन ! बहुत दिनों से मेरा मन जौ की बोरा उतार कर नीचे डाला भी न था कि न जाने 
रोटियों खाने का हो रहा हैं। आप ऐसा कहीं से और एक बोरा उस के कंधे पर जा 
फोई वर दीजिए जिस से मुझे खूघ जौ की गया । यह भी उतार कर नीचे रखा तो कंधे 
रोटियों खाने को मि्ें' आप्मण ने कहा । पर एक और था। उस के बाद तीसरा, चौथा, 
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4 ९08 | और जौ ज़्यों-का-त्यों है। उसने फिर 
| पीसा भौर आटा निकारू लिया। लेफिन 
चक्की ज्यों-की-त्यों भरी रही । आखिर जब 
] + वह परीसते-पीसते थरक्र गई और जब 
॥ न पीस सकी तो चछी कहीं छोड़ कर, थोडा 
| सा आटा लेकर गुँबने लगी। लेकिन यहाँ 


2 कै अकककत . भी वही हाल हुआ | कह गैंथती-गुँथती थक 


फिर पांचवां |.... आाध्मण बोरे उतारते गया । 
लेकिन उस के कंथे पर क। बोरा ज्यों-का-स्यों 


बना रहा । यहाँ तक कि बोरे उतार कर 
रखते-रखते बह थक गया और हॉफने छगा। 
आएिर एक दीवार से टिक कर खड़ा 
हो गया | 

इतने में ब्राप्मणी कहाँ आई और ब्रोरे 
देख कर फूली न समाई | उस ने जल्दी से 
एक गोरा खोल कर थोडा सा जौ निकाल 
लिया भर उन्हें चक्षी में डर कर पीसने 
छगी। पीसने के बाद जब उस ने आठा 
निफकाझ छिया तो देखा कि चक्की में आटा 
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गई, लेकिन आटा ज्यो-का्यों मौजूद था | 
आहछिर वह थोड़ा सा गैँभा हुआ जाया लेकर 
बेसने छगी | लेकिल फिर कही हार हुआ | 
बेल्ते-वेल्ते कह थक गई, पर आटा वैसा ही 
बना रहा | आखिर वह तथे पर एक रोटी 
सेंकने टमी। जब रोटी भच्छी तरह 
फूछ गई तो उसने तवे से निकाक छी। 
लेकिन देखा कि और एक रोटी तवे पर है । 
वह रोटी निकालते निकालछठते थक गई; 
लेकिन तवे पर की रोटी बैसी ही बनी रही । 
गुँंथा हुआ आटा बेसा ही पहा हुआ था। 
चक्की में के जौ वैसे ही पढे थे । अह्मण 
के कंपें पर बोर! वैसा ही मौजूद था | 
इतनें में एक पढ़ोसिन बुद्धिय आग 
मौँगने आई। उसे उस घर का हार देख कर 
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बह्य अनरज हुआ | इतने में उसे रोरियों 
की देरी दिखाई दी | देखते ही कह उलचा 
गई । उसने एक रोटी हाथ में लेकर एक टुकड़ा 
तोढा और मुँह में डाछ लिया । बस, जब 
क्या था! जुड़िया चता-चबा कर निगछ्ती 
गई, पर मैंद में का दुकडा ज्यों-का-स्यों बना 
रहा। चवाते-चनातें उसका मैंह दुखने 
ल्गा। खाते-खाते उसका पेट फूलने रुगा | 
पर मैंह में का टुकड़ा वैसा ही बना रहा | 
आप्िर बुढ़िया बेदम होकर दीवार से टिक कर 
बैठ गई और ब्राक्षण को कोसने ऊगी--/में 
नहीं जानती थी कि यह ऐसा भुतहा घर है। 
मैं तो जाग मौंगने आई थी | न जाने, यह 
कॉन-सी बल्म मेरे सिर पद गई। अभागा 
कहीं का! भाड़ में जाय तेरी रोटी !! 
बुढ़िया ने कहा | 

“खूब बोलीं बुद्धिया! पर मैं किस को 
कोर्स ! में किसके आागें जपना तुखड़ा रोझँ ! 
मैं यह बोरा उठाए-उठए मरा जा रहा हैं। 
लेकिन उतार नहीं सकता । हे भगवान ! 
अब मेरा रोटियों का शौंक पूरा हो गया। 
अब कमी ऐसा यर॒ न मौगूगा ।!! यह 


हू कक. 
कप अमर 


कहतें-कहते आक्षण की आँखों में आँसू आा 
गए | 

प्राह्मण का यह कहना आ कि सभी कुछ 
जहाँ का तहीं ग़ायर हो गया। उसके 
कणे पर का वोरा ग़ायत्र | चक्की गें जो नदारद | 
गैंशा हुआ आटा छू-मन्तर। तथे पर की 
रोटी न जाने कहाँ उड़ गई | बुढ़िया के मैँह 
में से रोटी का डुकडा काफूर हो गया | बस, 
ब्राक्षण जो जो का दाना मौंग लाया था कही 
बच रहा | उसने भगवान क्र नाम ठिया और 
सुख भी सौंस ली | 

बुढ्ियां कुछ बड़बड़ाती हुई अपने घर 
चली गई | 
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भोरझ-माछा चेढा पढ़ता था। गृरूमी के 
मैंड से जो कुछ निकछता वह उस को बिना 
सोचे-समझे सच मान छेता था | 

एक दिन गुरूली ने उसकों पढाया-- 
“सर्वस्‌ खल्किदे त्रन्मम्‌ | सारा सैसार अत्ममय 
है। मुझ में, तुझमें, ईट-पत्थर में, पेड-पौधों में 
कीडे-मकोडों भें, हर जगह, हर चीज में 
ब्रह्म है ।! 

चेले के मन में यह बात बैठ गई । 

दूसरे दिन जब चेछा बाहर चल्म तो देखा 
कि सामने से राजा का हाथी बेतद्ाशा दौंडा 
जा रद्द है और छोग हर के मारे माग कर 
परों में छिप रहे हैं | मड़ावत हाथी पर से 
चिह्ना-भिल़ाकर कद रहा है फि 'हटों, मांगों ! 
यह हाथी पगझा गया है !! 

लेकिन चेले ने महावत की बात पर कान 
न दिया और हाथां के सामने चछा गया | 


उसने सोचा--“मुझगें भी जक्ष है और इस 
दाथी में भी । ऐसी हारूत में कद हाथी मेरा 
क्या बिगाड़ सकता है !” 

लेकिन नजदीक जाते ही हाभी ने उसे 
सूंड से उठा कर नीचे दे पटफा | 
बस, बेचारे चेले की कमर टूट गई | किसी 
तरह फराहते हुए गुरूजी के पास गया और 
सारा हाछ सुना का पूछा-- “आप ने कहा 
या कि हर चीज में अहा है ? तब हाथी ने 
मुझे क्यों दे पटका !” 

गुरुजी ने जवाब दिया--- रे, पगछे ! 
जब हाथी में ब्रह्म है तो क्‍या महायत में नहीं 
है ! तू ने महावत की वात क्यों न मानी ?”! 

चेतन यह जयाब सुन कर छजा गया | जब 
उसफी समझ में जा गया कि दूसरों की 
बातों पर बिना सोचे-समझे विश्वास नहीं काना 
चाहिए जरा अपने दिमाग से भी काम 
जेना चादिए | 


म्रदूनकाक्ू 


एक गाव में छलियाराम नाम का एक 
एक बड़ा घूर्त ठग रहता था। नजदीक 
ही के एक दूसरें गाँव गें एक और ठग 
रहता था, जिसका नाम थो कपटीराम । दोनों 
छोगों फो ठगने में एक दूसरे से नढकर ये | 
सैयोगव्ञ ये दोनों एक दिन किसी जगह 
मिले | इस के पहले इन दोनों में कोई जान- 
पहचान न थी | छेकिन एक ही यैली के 
चह्टे-बद्दे ये न! इसलिए मिलते ही दोनों 
एक दूसरे को बड़े प्रेम से “मामा' कहने 
छो | छेकिन असल बात तो यह थी कि 
दोनों अपने मन में एक दूसरे को धोखा देने 
की सोच रहे थे । छल्याराम ने कपटीराम 
को न्योता देते हुए कहा--'आज रात हमारे 
यहाँ तुम्हारी दाबत हैं। जरूर आना ।!! 
छल्यिराम ने उस रात को अपने घर 
अच्छे-अच्छे पकवान बनवाए ओर कहीं से 
चुरा कर लाई हुई एक सोने की थाछी में 
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मेहमान के किए खाना परोसवायां। खाना 
लाते खाते कपटीराम ने जो थाली की ओर 
देखा तो उसकी अँर्ले चोंधिया गई। उसने 
तुरंत मन में ठान लिया कि किसी ने 
किसी तरह इस थाली को उड़ाना ही चाहिए। 
इधर छलियों क्‍या कुछ कम था ! यह मेहमान 
को जबर्देस्‍ती दूँस-ठुँसफर खिछा रहा 
भा; ताकि उसे खाना खाते ही गहरी-नींदू आ 
जाएं और वह आसानी से उसकी जेब 
मार छे। 

कपटीराम खाना खानें के बाद नींद का 
बहाना करके लेट रहा । छलियाराम ने 
सोचा--बस; यही मौका है | उठ कर 
कपटीराम फी कमर में हाथ ढारू कर ट्टोल; 
फ रुपए की बैली का कहीं पता न चल | 
बेचारा हार गया और जा कर सो रहा | 

उस के सोते ही कपटीराम उठ्र और 
सन्दूक का ताल्म तो कर सोने की थाढी 


रामकिदान पर्मा 
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पर हाथ खझ्गाएगा तो पानी मुझ पर छछकेगा 
और मैं जाग जाऊेंगा।' 
कपटी आँख बचा कर यह सब कुछ देख 
5 रहा था; . क्योंकि बस्तव में वह सोया तो था 
4 नहीं | उसने छठियाराम को सो जाने दिया। 
. फिर उठ कर चुल्हें में से थोडी राख उयय 
छाया और धीरे ीरे पानी में शठने ठगा। 
| बस, थोड़ी ही देर में राख ने सादा पानी 
सोख छिया | भत्र बिना किसी दिकत के 
७४६ उसने थाली नीचे उतार छी और नजदीक 
के एफ ताल्न में छिपा दी। फिर 
निकाल ली । फिर उसे अपने तकिए के जाकर चुपचाप ऐसे सो गया जैसे कुछ 
नीचे रख कर जाराम से सो रहा | थोड़ी देर जानता ही न हो ! 
में छलियाराम की भौँंख अचानक ख़ुछ गई इतने में छल्यिराम जागा और आँख 
तो उसकी नज़र सबसे पहले सन्दुक पर खोलते ही छींके की ओर देखा तो थाली 
पड़ी | ट्वटा ताल देखते ही वह सत्र कुछ गायत्र ! लेकिन वह भी कोई उल्ड, का पढ्ा 
ताड़ गया | वह दबे पाँव उठा और कपटीराम तो भा नहीं ! उठ कर सुरंत कपटीराम की 
के बिस्तर के नीचे टटोर फर देखने जारपाई के पास गया और उसकी ओर गौर 
छगा । आखिर उसे तकिए के नीचें अपनी से देखने झगा। उसे कपटीराम के 
सोने की थाली मिली | उसने धीरे घीरे बड़ी तखवों में फीचड छगा हुआ दिखाई दिया । 
पसफ़ाई से थाठी निकाउ ली | फिर उसे एक वह तुरंत भौँप गया कि हो न हो, जरूर यह 
छॉके पर रख कर उसमें पानी भर दिया जौर मेरी थाली तालाष में छुपा आया है। वह 
अपनी चरपाई उस छींके के नीचे डाल फर धीरे धीरे उसकी चारपाई के पास घुटनों के 
सो रहां | बेचारे ने सोचः-..'अगर फोई थाल्ली बछ बैठ गया और पैर चाटने छगा, जिससे 


माद्म हो कि यह पानी में कितनी गहराई 
तक पैठा है ! क्योंकि वह जानता था कि 
उस के पैर पानी में जिस गहराई तक भेंसे 


होंगे वहाँ तक चाटने में पीके खोगे जौर पिया 


उसके बाद नमकीन | 
घुटनों तक फीके को | इस से छलियाराम 


ने जान लिया कि बह घुटनों तक पानी में ह« 
पैठा है । वह तुरंत दौडता हुआ ताब्का की 
ओर गया ओर घुटनों तक की गहराई में 


इधर उधर खोजने छगा | जल्दी ही उसकी 
मेहनत फढी और यह थाडी ढछिण खुशी 
ख़ुशी घर छौया | 
> इसी बीच कपटीराम की णौंखे ख़ुलीं तो 
देखता क्‍या हैं कि छणछियाराम का किस्तर 
खाठी है। वह समझ गया कि जरूर वह 
बाली की खोज में गया होगा। उसने 
सोचा--यह तो बड़ा गुरु-बैठारू माछम होता 
है। भत्न तो'इसी में हे कि दुश्मनी 
छोड कर मैं इसे अपना साझ्ीदार बना हैं, ।' 
छलियाराम दरवाजे पर आया तो कपरी 
उसके सामने जाकर बोछा--'माना ! अब 
तक मैं तुम को बुदघू समशे हुए था। 
लेकिन तुम तो बड़े घाप निकले । आजो, 
आज से हम दोनों दोस्ती कर लें | जागे से 


कपरटीराम के पैर ह# बे कै 


हम दोनों साशे पर काम करें तो ल्ूद ताम 
होगा। जो कुछ मिलेगां दोनों आधा जाधा बौंट 
लेंगे।' इस बात पर छल्याराम भी राजी हो गया। 

एक दिन एक शुम-घड़ी में ये दोनों 
दोस्त चोरी करने चले । राह में कपटी ने 
छल्या से कहा--'देखों ! मामा ! मैंने सुना 
है कि हमारे गाँव का लाला दयाराम मर 
गया है। हम खत्त्र के भाई जोर उसकी 
स्वी के पास जाकर कहेंगे कि व्यलाजी ने हम 
से एक हजार रुपया उपार छिय्रा था और 
चुकायां नहीं थां। वें तो अचानक मर गए; 
इसलिए जब जाप हमारां रुपया चुकां दीजिए | 
लेकिन इसमें एक दिकत है। वे छोग जब 


है 2 दु दीनिएगा; नहीं! तो नहीं । हाँ, जब मैं उन्हें 
| यहाँ ले भाऊँगा और लछालजी का नाम लेकर 
पुकारुँगां तो तुर्में जवाब देना होगा। मैं 
( तुम से पूछूँगा कि तुम ने मुझ से एफ हजार 
रुपया उधार छिया था कि नहीं ? तब तुम हामी 
भर देंना। अगर हमारी चार चल 
गई लो दोनों आषा-आधा बौंट छेंगे।! 
कपदीराम ने कहा | 
छलया राजी हो गया। दोनों अपनी 
होशियारी पर फूले न समाण। कपरी ने गड्ढा 
खोदा और छक्षिया को उसमें छिपा कर 
सजी के पर गया । जो सोचा था कही 
हुआ । अठछानी के भाई ने कहा कि बिना 
किसी सबूत के हम रुपया नहीं जुका सकते। 
तब कपटी उनको मरघट में ले आया और 
झज्जजी का नाम लेकर पुकारने लगा । “क्यों 
क्या काम है?” छलियाराम ने गड्ढे के 
अंदर से पूछा । “क्यों लालाजी ! आपने 
मुझ से एक हजार रुपया उधार छिया था कि 
नहीं !”” कपटीराम ने पूछा | "हाँ ! हाँ ! छिया 
क्‍यों नहीं था !!' छछियाराम ने गड्ढे के औदर से 


पूछेंगे कि तुम्दारी बात का सबृत क्या है तो 
हम कया जवाब देंगे !! 

'वह जवाब भी तुम्हीं सोच निकालों ने!” 
छल्सिराम ने कहा | 

“अच्छा तो सनों, जहाँ झालान्ी की 
चिता जलाई गई थी कहीं एक गड्ढा खोद कर 
मैं तु्हें गाड़ दूँगा | डरो नहीं, सौँस लेने के 
लिए. एफ ओर एक छोटा सा छेद रख 
छोडूँगा | फिर मैं ठाझनी के भाई और ख्री 
के पास जाकर रुपया मौग्रगा और जब सबूत 


चाहेंगे तो फहुँगा--अहूए, जहाँ आत्यजी 
जरा दिए गए ये क्हों जाकर मैं पुकारता हैं। 
अगर वे हामी मर दँगे तो आप मेरा रुपया 


जवाब दिया । वेचारे झछाजी के माई ने समझा- 
सचमुच झास्मजी ही जवाब दे रहे हैं। उसने 
कपटीराम को घर ले जाकर एक हजार गिन दिया। 


कपटीराम छौट कर फिर वहाँ आया 
जहाँ जमीन के अंदर छलियाराम उसकी 
राह देख रहा था। उसने एक बा पत्थर 
उठा कर गढ़े के मुँह पर रख दिया जिससे वह 
जासानी से बाहर न निकछ सके। फिर रुपए 


की थैली उठा कर नौन्‍दो-म्यारद्व हो गया। हल ६ १ | क / 
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का मामा तब तक आधा मीछ चढछा गया था। 
छलियाराम समझ गया कि उसने धोस्खा 
खाया है | वड़ी मुश्किक से उस ने एक ओर 
ऐव किया और अधमरा सा गड्ढे के बाहर 
जाया । उसने तै कर छिया कि किसी न 
फिसी तरह जरूर इसका बदल्म लेना चाहिए। 
गाँव के बाहर जाने के लिए उस मरघट 
से होकर एक ही राह थी | छलियाराम अपने 
कृपटी मामां को खोजता उसी राह से चल | 
एक हजार फी थैली बहुत दूर तक 
अकेले ढो ले जाना आासान काम नहीं था | 
इसलिए कपरटीराम ने एक बैठ भाड़े पर 
लिया और रुपयों की कैली उस पर छाद कर 
खुशी-सुशी चछा | 
छलियाराम ने बहुत दूर से कपटीराम 
को देख कियां। वह सोचने झगा--किस 


सूरत से इसे मजा चखाया जाय ! इतने में 
उसे एक घर के बाहर बरामदे में एक जोड़ा 
चप्पल रखा हुआ दिलाई दियां। उसमे 
जल्‍दी से उसे उठा लिया और बेतहाशा दौडता 
हुआ कपरटीराम से भी भागे निकछ गया। 
आगे जाकर उसने एक चप्पछ रास्ते में गिरा 
दिया | फिर वहाँ से थोड़ी दूर और आगे 
जाकर उसने दूसरा चप्पल भी गिरा दिया 
और ख़ुद पास ही एक खेत में छिप कर 
तमाशा देखने छगा | 

चंद मिनट में कपटीराम बे को हॉकता 
वहाँ आया तो उसकी नज़र उस चप्पछ पर 
पढ़ी । चप्पठछ नया भा। छेफिन उसने 


न ॥ कक है कं 


सोचा--एक नप्पछ लेकर क्या करूँगा !!! 
यह सोच कर उसने उस चप्पल को छुआ 
तक नडीं । छेकिन थोड़ी दृर जाने पर उसे 
दूसरा चप्पल भी दिखाई दिया । तब बह 
पछलाने छगा---'भरे, मुझे वह चप्पल उठा 
लेना चाहिए था। लेकिन मैंने सोचा, 
एक चप्पल उठा कर क्‍या करूँ ?! अच्छा, 
अब भी कुछ बिगड़ा नहीं है। बेछ को इस 
पेड से बाँध दूँगा और दौड कर दूसरा चप्पल 
उठ्र छाऊँगा ।' यह सोचकर उसने बैल को पेड 
से बाँध दिया । वह जगह विलकुछ सुनसान 
इसलिए उसने उसे बैठ की पीठ पर ही छोड़ 
दिया जोर दूसरा चप्पल छाने पीछे दौडा | 

उस के आँखों की ओट होते ही छलियाराम 
बाहर निकल जाया ओर जल्दी जल्दी 
बैक को भगा छे गया | थोड़ी दूर ले जाकर 
उसने बेछ को छोड़ दिया और र्मए की 
बैठी छेकर एक पुआल की देरी में छिप रहां | 


कपटीराम जब छोटा तो बैछ छापता 
धा। बह समझ गयांकि हो न हो, यह 
छक्षियाराम की चाल्याजी हैं| उसके सिवा 
और कोई यह काम नहीं कर सकता | बह 
इधर उधर हँढतें हुए उसी राह से चलता 
गया | राह में जब उसे पुआल की ढेरी 
दिखाई दी तो उसने सोचा--“जासपास में 
तो इस पुआल की ढेरी के सिवा छिपने 
लायक कोई जगह नहीं है । अगर बह छुपा 
होगा तो इसी में ।” यह सोच कर वह उस 
पुआछ की देरी को उल्टने पुछटने छूगा। 
जब छलियाराम ने देखा कि उस को भण्डा 
फूटने पर ही है और वह किसी तरह भाग 
नहीं सकता तो बढ ख़ुद बाहर निकल आया | 

उसे देखकर कपटीराग ने कहा --'देखो, 
हम आपस में बेकार क्यों परेज्ञान हों ? जाओ, 
यह रुपया आधा आधा वौंट छें।' इस पर छलिया 
राम भी राजी हो गया । दोनों वह रुपया 
आपस में बांट कर ख़ुशी ख़ुशी पर चले गए। 


बंदर से धोखा खाने के बाद बगुछे ने सोचा कि किसी न किसी तरह इस का 
बद॒झा लेना चाहिए । इसलिए उस ने कहा कि इस थार में जैसे जैसे करूँगा 
वैसे बेसे तुम्हें भी करना होगा । 


पहले बग़ुले ने बीच की छड़ पर से कूद कर फैर से कहा--- 
४ तुप्र भी वैसे ही कूदो तो, देखें! ” 


बंदर भी जासानी से वैसे दी कूद गया | 


बैंदर ने भी उसी तरह कूदना चाहा; पर घड़ाम से 
नीचे जा गिरा | - 


बड़ों को बच्चों की ख़राक की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए | बच्चे का 
स्वास्थ्य अधिकतर उस की ख़ुराक से ही बनता और विगढता है | बचे को नीरोग और 
हुए-पुष्ट बनाने के छिए जच्छे ख़ुराक की जरूरत होगी | 

पिल्कुछ छोटे बच्चों के लिए माँ के दूध से बंद कर फोई खुराक नहीं हैं । 
हों, जरूरत पढने पर गाय का दूध भी दिया जा सफता है। बिज्ञान कहता हैं कि 
झरीर-पोषण के लिए जिन जित चीजों की आवस्यकता है वे सभी दूध में हैं। इसछिए 
इस बात का ख्याऊ रखना चाहिए कि बच्चों को ज्यादा से ज्यादा दूध पीने को मिले | 

छोटे छोटे बच्चों को चाय और काफ़ी नहीं देनी चाहिए | ये बच्चों का हाजमा 
बिगाड़ देतीं और तरह तरह की बीमारियों पैदा करती हैं | 

बचों को धी और मक्खन ज्यादा नहीं लिखना चाहिए | तेछ से तडी हुई 
म्रसाझ़ेदार तरकारियोँ भी नहीं देनी चाहिए | खाने की चीज देखते ही बच्चे का मन 
छलूच जाता है और वह हट करने छगता है। इसलिए बच्चे को समय पर खाने फी आदत 
डालनी चाहिए । 

खाना सिलते वक्त बचे को अपनी ख़ुशी से खाने दों। उसे भूत का बाम 
ऐकर या हरा-धमका कर खिलाने की कोशिश मत करो । अरूरत से ज्यादा खाने से 
बच्चा के कर देगा | ढेँस-टरसफर खिलाने से बच्चा या तो पेट बन जाएगा, यां बदहजमी 
से तरह तरह की शिकायतें पैदा हो जाएँगी | इन बातों का जरूर छुयाछू रखो | 


प्यारे बच्चों ! ह 

देखो, ऊपर के ख्ित्र के बीचों-बीच एक सरोपर है भर उच्त में एक 

कम खिला हुआ है । उस फम्रठझ तक पहुँचने के लिए एक ही राह 

है। तुम पहली वार ही में एस कमछ तक पहुँचने की कोशिश फरो तो ! 
देखें, क्‍या डोता है! 


सी 


बलो ! पिछली बार मैं ने तुन्दें दिवाही के लिए जातिशपाजियों बनाने की 
तरकीयें बताई भीं। छो, इस बार तुम्हें दो ऐसे तमाशे बताता हैं जो तुम साऊ भर में 
जब मन चाहे, कर सकते हो। इनको देख कर दर किसी को जचरज दोगा। 
इनके छिए भी बहुत से रुपए-पैसे ख़बे करने की जरूरत नहीं | 


एक सफेद कागज ले लो। एफ दो नींबू छकर रस निकारू लो | फिर एक 
| कछम उस नींबू के रस में डुबो कर उस कोरे कागज पर जो मन चाहे छिख डाछों या 
कोई चित्र ही बना छो । फिर उस को सूख जाने दो । तब देखो तो कागज पहले की 
तरह बिछकुछ कोरा ही रहेगा । उस पर तुमने जो ढिख दिया था उसका कीं निशान 
भी नहीं मिलेगा । 

लेकिन कही कागज किसी अछुती हुईं छल्टेन के नजदीक ले जा कर 
देखो तो क्‍या होता है ः ७्यों-ज्यों औँच छोगी कमाज का रंग मूरा होता आएगा 
और उस पर तुम्हारे छिखे हुए सफेद अक्षर साफ-साफ दीखने छरेंगे | क्‍या तमाश्ना है ! 
द नहीं तो, कपड़ा धोने वाफ़े साबुन का एक टुकड़ा छे छो जोर उस से कागज पर 
दाग कर लिखो | वैसे तो कुछ भी देखने में न जाएगा। लेकिन बही कागज पानी में 
मिंगों कर देखोगे तो झिखिाबट पढने में आएगी | 
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एक बाजीगर 


बच्चो ! लो, हम तुम्हें एक ख़ुश-खबरीं लेख बड़े सम्मान फे साथ प्रकाशित करती 
मुनाते हैं। क्‍या तुम ने कमी पी. सी. हैं। इनके फोटो बड़े-बड़े पत्रों के सुख-प्रष्ठ 


सरकार का नाम सुना है ! वे एक बड़े भारी पर छपते हैं | 
न्यूयाक से निकलने वाले ' स्ंकस ! 


बागीगर है | 

सैसार के मश्नहर बाजीगरों 
में सरकार फा नाम सब से 
ऊँचा है | इन्होंने सारे 
संसार में अमण करके 
अपनी भाजीगरी से करोड़ों 
जादमियों फा मनोरंजन 
किया है | 

मेल्मरिज्म, हिप्लोटिज़्म, 
जाढू, बाज़ीगरी जौर हाथ 


की सफ़ाई, इन सब के बारे... 


से हर साऊ सैसार के 
सर्वभेष्ठ गाजीगर को स्फिक्स 
प्रस्कार दिया जाता हैं| यह 
पुरस्कार आ सरकार को अब 
तक दो बार मिल चुका है। 

हाँ, बथों ! ख़ुद-सबरी 
यही है कि हम तवुन्दारे 
लिए अगले णह् से 


. अन्‍्दामामा में इनफी बाजीगरी 


में आप ने बहुत-सी कितावे छिखी हैं | संसार के सचित्र लेख छाप्रा करेंगे | सरकार ने 


भर की बाभीगरी-सम्बन्धी पत्न-पत्निकाओं में 
इन के लेख प्रकाशित होते हैं । 
सरकार के ठेखों का फ्रांसीसी, अग्रेजी, 


तुम्हारा मन बहझने के छिए यह कष्ट उठने की 


कृपा की है। आशा है, तुम इस से जरूर झभ 


उठा सफोगे। अगर तुम एक-आधघ जादूगरी 


स्पेनिश आदि भाषाओं में भी अनुवाद के काम सीख जाजो तो कभी-कभी अपना और 


हुआ है | अमेरिका की पत्न-पत्रिकाएँ इन के 


अन्दामामा 


अपने मित्रों का मन बहल्म सफोगे | 


ऊपर से नीचे 
9, चिकित्सा 
२. एफ तोल 


४. देश 


देवी- 

पर्‌ 

हे रे ग बदल 
निकलता है । 

८. युद्ध 

९. गिरने से यह 


इस तूत्त में दृस चूहे हैं। इसी वृत्त 


| में ओर तीन छोटे बूत्त स्ींत्र फर 


पक एक चूहे के छिए एक एक झलग 
घर बताना है | फ्या गुम ये फाम 


कर सकते हो? नहीं मो, »-वथाँ 


धर वेणों | 


दथिती का दल्ला मैंद से दूध पीता है; 
सैंज से नहीं | 


चीोता सब से तेज दोडता है | 
की घंटे ८० प्रीद्य तक पी रफ्तार 
से जाता है । 


फिछली धार तुम ने बगुड़े को रंग किया दोगा। इस बार सोचो कि अज़गरों को किल रंगों 
के रहणा छाह्टिए_। इस तस्वीर को रह कर अपने पास रख छेना और शगछे महीने के 
ऋम्दासामा फे पिले कबर फा के घचिस हें उस का पमिलान ऊुर के देख लेगा | 


बलों ! पिछले अकू में तुम ने छम्या-चित्र बनाने की तरकीव सील ली थी । 
छों, इस अह में आर तीन चित्र देख छो । 


७ ऊ 


८-वें प्रष्ठ की नावों वाली पहेली का 
अवाब : 


पौंचबी और पहली नार्वें 
फर्क वाली हैं । 


श 


की अमर 


7“ -----्याामाकाना 
(हक! हि 2. 60 ६.॥ ७8४७४ | 
कांस्य आद्य श्क्रीीडिडिए 09 हि, आह] रि500॥ कहा तछ क. फैं, है. [५छ७४65, 35095 .॥ 
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